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श्री तिलकराज जी आर्य, व्यवस्थापक “आयंप्रकाशन” आर्यसमाज के उत 
व्यक्तियों में हैं जो वेदिक घमं के प्रचार-प्रसार के लिए पुस्तकों का प्रकाशन करते 
रहते हैं। आपको मैंने लखनऊ में, आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के वाधिक 
अधिवेशन में देखा कि वे किस निष्काम भाव से अपना काय कर रहे थे--आइचयं 
-हुआ। मैं उस समय तो आइचर्येचकित रह गया. wa अनेक. आर्यसमाजो के 
अधिकारियों ने विना मूल्य दिये सौ-सौ रुपये से भी अधिक मूल्य की पुस्तकें लीं 
और उन्होंने उधार दीं। मैंने पूछा कि आज के युग में क्या यह आपकी भूल न 
ard ? उन्होंने कहा, “मुझे तो आज तक कभी यह शिकायत करने का अवसर 
'ही नहीं मिला कि किसी समाजवाले ने मुल्य नहीं दिया ।” मुझे आश्‍चर्य हुआ । 
“दुर्गुण दूर भगाइए' का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है ? 
श्री आयंजी चाहते हैं कि भारतीयों को अपने धर्म ग्रन्थों का ज्ञान हो, वे वेदों 
'के मर्म और रहस्य को समझ सके, मनुष्य का आचरण कंसे THT हो सके इसके 
'लिए वे छोटी-छोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन करते हैं । प्रकाशक की वैदिक 
'शिक्षाओं के प्रकाशन की इतनी प्रबल आकांक्षा है कि वे धन की परवाह किये 
बिना यह कार्य कर रहे हैं । ; 
दुर्गुण दूर भगाइए' में दुर्गूणों को दूर कर सद्गुणों की स्थापना की बात 
"लिखो गई है । वेद का 'विश्‍वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | यद्भद्रं तन्न 
आसुव।' यह ऋषि दयानन्द का. प्रियतम मन्त्र है। अपने वेदभाष्य में ऋषि ने 
“इस मन्त्र द्वारा ईश्‍वर से सहायता के लिए प्रार्थना की है कि है प्रभो ! मेरे दुर्गुण 
मूर करो, सद्गुण लाओ । यजुर्वेद के ४।२८ मन्त्र में कहा गया है-- 
परिमाग्ने दुश्चरिताद्‌ बाधस्वा मा सुचरिते भज। 
उदायुषां स्वायुषोदस्थाममुतां अनु ॥ 
अर्थात्‌ हे प्रभो ! आप मुके दुष्टाचरण या बुराइयों से पृथक्‌ करके उत्तम- 
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उत्तम घर्माचरणयुक्त व्यवहार में अच्छी तरह स्थापित कीजिए | जिससे मै 
उत्तमतापूर्वक जीवन में मोक्षरूपी आनन्द को प्राप्त BE । 

gin दूर भगाइए' पुस्तक में उल्लू, भेडिए, कुत्ते, fad, सुपर्णं और गिद्ध 
की चालें छोड़ने की शिक्षा दी है । इन्हें छोड़कर मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए | 

यह पुस्तक यदि एक भी व्यक्ति के जीवन निर्माण में सहायक हुई तो हमारा 
तथा आयेंप्रकाशन के प्रकाशक श्री तिलकराजजी का प्रयत्न सफल होगा | ईश्वर 
उन्हें स्वस्थ रखे कि वह वेदों के प्रचार का प्रयत्न कर सके । ; 

श्री पु० स्वामी जगदीरवरानन्दजी महाराज मेरी यह पुस्तक प्रकाशित 
करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं-इसके लिए उनका भी कृतज्ञ हुं । श्री पू० प्रो० 
सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार, श्री गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एवं अन्य विद्वानों 
का भी ऋणी हूँ जिन्होंने कभी भी मेरा मार्गदशन किया है । 


--सुरेशचन्द्र वेदालंकारः 
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दुर्गुण दूर भगाइए 


एक घटना कहीं पढ़ी थी । विद्यालय में कक्षा में बैठे छात्रों 
¦ मास्टर साहब ने कहा, YA चुपचाप अपना पाठ ee है 
। विद्यार्थियों नें पाठ याद करना शुरू किया। कुछ देर बाद एक 
m उठा es As बोला “मास्टर साहब, यह देखिए 
लश बहुत देर से खड स्तक 
SANDA इकी से बाहर देख रहा है, वह अपनी पुस्तक 
| मास्टर साहब ने अपना सिर उठाया और मोहून क्ष्य 
। पृछा 'मोहन, कमलेश पुस्तक नहीं पढ़ रहा है क. टो 
| हुना ? क्या तुम्हारी नजर कमलेश की ओर थी ? यदि कमलेश की 
| ओर थी तो तुम भी किताब नहीं पढ़ रहे थे ।' मास्टर साहब के प्रश्‍न 
| का उत्तर विद्यार्थी को न सुझा । वह शरमा गया | सब सहपाठी हँस 
। पड़े और मास्टर साहब पुनः अपने काम में लग गये | 
हम उस विद्यार्थी की तरह दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं 
अपनी बुराइयाँ देखने का अवसर ही नहीं मिलता। यदि दुसरा 
| व्यक्ति हमारी बुराइयों को बतलाये तो हमारा पारा चढ जाता है। 
# स्वामी श्रद्धानन्द विद्यार्थियों को उपदेश दिया करते थे कि अपने को 
सदा काम में लगाओ, बैठकर दूसरों की निन्दा करने में मत लगे रहो 
5 अपने भाई की आँखों का.तिल देखते हो, लेकिन अपनी आँखों का 
ताड नहीं देखते, अपनी ओर देखना प्रारम्भ करो और दोषों को 
निकालकर सद्गुणों को धारण करने का प्रयत्न करो | अपनी कमियों 
को जानने की बात तो दुर रही, हम अपने शरीर के विषय में भी 
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(2) 
Be जानते हैं ? कहावत भी तो है 'दिये तले अंधेरा! । दीपक चारो 


ओर प्रकाश फैलाता है, लेकिन अपने नीचे का अन्धकार दूर करन में 
[मयाब रहता है । k | 
साधु महात्माओं के दर्शन ha : | 
| छ Ss a बुराइयों को दूर कर सके तो हमें | 
j वश्यकता न होगी | | 
बाहर य = सबितर्दुरितानि परासुव । fe | 
| यदभद्रं aa आसुव No ५८२५ यजु० ३० | 
` तैत्तिरीय ब्राह्मण २1४६1३, च आ० ae 
(देव सवितः) ह प्रेरक प्रभु . (बिश्‍वानि) ay I 
ब॒राइयों को (परासुव) दूर कीजिए । (यत्‌ ) 2: r is 
कल्याणकारक वस्तु हो (तत्‌) वह (नः) हमारे लिए 
oe = मर्हाष दयानन्द को बहुत प्रिय लगता z ar 
वेदभाष्य के प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में ऋषि 3 z ee 
सहायता के लिए प्राथना की a इस मन्त्र में पहल र ie 
है कि हे प्रभो ! हमारी बुराइयों को दूर करो | | 
पूर्ण शब्द है । यह शब्द प्र + अथना से बना है। इस शब्द व ce 
विशेष उत्साह से, पूर्ण उत्कण्ठा से अथता अर्थात्‌ न्न यी 
aa किसी से कोई वस्तु माँगता है तब तक उसको pal x a | 
का बोध हो चुका होता हो । अज्ञात या अप्राप्त वस्तु को कल oe | 
सकती है । हम कभी-कभी ऐसी वस्तुएं चाहने भी लगते हैं। | 


& 


वै उडनेवाला | 

बचपन में चन्द्रमा माँगा। मेरा पौत्र वैभव एक दिन SR a 

` जहाज माँगने लगा । परन्तु यह याचनाएँ प्रार्थना नहीं । a at 
लिए. वुस्तू की वास्तविकता ज्ञात होने पर उसके लिए वि 


रुपी ate सममत्र में gal 
nec निरी "रथिः Bopa geara IA प्रा 


psss = Ls ere 
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की गई है कि प्रभो ! हमारे सव दुरितों को दूर कर दीजिए। जब 
तक दुरित दूर नहीं होंगे तब तक भद्र नहीं आ सकते । 

SRT को हटाना क्यों आवश्यक है ? एक दृष्टान्त से यह बात 
बतलाता हूँ। एक महात्मा थे। भिक्षा माँगते-माँगते वे एक घर के 
दरवाजे पर पहुंचे । गृहिणी ने भिक्षा दी और कहा, महाराज, कोई 
उपदेश दीजिए । 

महात्मा ने कहा, 'आज नहीं, कल उपदेश दूँगा ।' ; 

देवी ने कहा, 'तो महाराज ! कल भी भिक्षा यहीं से लीजिए ।' 

दूसरे दिन महात्मा अपने कमण्डल में गोबर, कचरा, कूड़ा, मिट्टी 
आदि भरकर चल दिये और उस देवी के घर जाकर आवाज दी-- 
भिक्षा दो-भिक्षा दो'। देवी बड़े उत्साह से भिक्षा देने और उपदेश 
सुनने को निकली । उसने बादाम, fret आदि डालकर अत्यन्त 
स्वादिष्ट खीर वनाई थी । महात्मा ने अपना कमण्डल आगे कर 
दिया । देवी जब खीर डालने लगी तो सहसा रुक गई और घबरा. 
कर बोली, “महात्माजी यह कमण्डल तो गन्दा है।' 

महात्मा ने कहा, हाँ, गन्दा है तो क्या हुआ ? खीर भी इसी में 
डाल दो ।' 3 

देवी ने कहा, 'महाराज ! वह भी खराब हो जाएगी । लाइए, मैं 
इसे साफ कर्‌ लाती हूँ ।' 

महात्मा ने कहा, अच्छा माँ, गन्दगी साफ होने पर डालोगी ?' 

देवी बोली, ‘sit, महाराज |’ ; 

महात्मा बोले, बेटी, यही मेरा उपदेश है कि जब तक मन में 
चिन्ता, क्रोध, कटूता का कूड़ा-करकट और बुरे संस्कारों का गोबर 
भरा है तब तक उपदेश के अमृत का लाभन होगा। उपदेशामृत 
का पान करना है तो बृराइयों को दूर करो, बुरे संस्कारों को समाप्त 
करो, तभी ईश्वर का नाम वहाँ टिक सकता है और तभी सुख और 


| आनन्द को ज्योति जगमगा सकती है । |  _ 
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कबीरा मन निर्मल भया, HA गंगा नीर । 
पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर ॥ 
ऊपर के 'विश्वानि देव? मन्त्र में प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा 
गया है कि हे प्रभो ! हमारे दुरितों को दूर कीजिए | दुरित कितने 
हैं ? दुरित किसको कहते हैं सायण ने 'दुरितम्‌' का अर्थ किया है 
_ 'अज्ञानात्‌ निष्पन्नम्‌’ (ऋग्वेद भाष्य १-२३-२२) दुरितानि-पापानि 
(२-२७-५) | arè ने दुरित का अर्थ किया है कठिन (Difficult), 
Sinful (पाप), A bad course (बुरा मार्ग) | दुरित का अर्थ है जीवन 
यात्रा में पड़नेवाले विघ्न और बाधाएँ। ये दुरित अनेक प्रकार के 
होते हैं। कभी हमारी अविद्या, कभी हमारा प्रमाद, कभी हमारा 
लोभ, कभी बाहरी शक्ति का अनायास विरोध, कभी असत्य, कभी 
हिसा यह सब दुरित हैं। रोग भी दुरित है, भोग-विलास भी दुरित 
है । यदि हमारे कार्य में सब-कुछ ठीक है पर जरा-सा भी दुरित रह 
गया तो कार्ये ठीक तरह नहीं हो सकेगा । उदाहरण के लिए आपका 
शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ है परन्तु आपके पाँव की सबसे छोटी अंगुली 
में एक सरसों के बराबर फोड़ा हो गया तो क्या आप ठीक तरह चल 
सकते हैं ? एक बड़े मजबूत, सुदृढ़ किले के कोने में एक कमजोर 
जगह छूट जाए तो राज्य के लिए यह दुरित होगा और सारा 
, साम्राज्य एक क्षण में अस्त-व्यस्त हो जाएगा | इसलिए यह मन्त्र 
कहता है-है प्रेरक देव ! हमारे सम्पूर्ण जीवन के किसी क्षेत्र में, जो 
भी दुरित हों उन्हें आप दूर भगाइए-दुर कर दीजिए, क्योंकि वे 
जहाँ भी रहेंगे, कितने भी छोटे होंगे, हमारे नाश के कारण होंगे । वेद 
ने जहाँ सब दुरितों को दूर भगाने की बात कही है वहाँ पशुओं एवं 
पक्षियों की चाल का दृष्टान्त देकर उन दुरितों-दुर्व्यसनों को त्यागने 
का उपदेश दिया और दुरितों को उदाहरणस्वरूप छह प्रकार का 
बतलाया है। ये सब प्रतीक हैं। वास्तव में जीवन-यात्रा में आने: 
वाली प्रत्येक कठिनाई दुरित है। मन्त्र 
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(५) 


उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव TAN रक्ष इन्द्र ॥--अ० ८।४।२२ 

इस मन्त्र का अर्थ है (उलूकयातुम्‌) उल्लू की चाल को (शुशुलूक- 
यातुम्‌) भेड़िए की चाल को (उत) और (श्वयातुम्‌) कुत्ते की चाल 
. को (कोकयातुम्‌) हंस या चिड़िया की चाल को (सुपणंयातुम्‌) गरुड 
की चाल को (उत) और (गृध्रयातुम्‌) गिद्ध की चाल को (जहि) 
मार दे । (इन्द्र) हे ऐइवर्याभिलाषिन्‌ ! (रक्षः) राक्षस को (दृषदा -- 
इव) मानो पत्थर से (प्रमुण) मसल दे | 

इस प्रकार दुरितों की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए मन्त्र कहता 
कि उल्लू, भेडिए, कुत्ते, fas, सुपर्ण और गिद्ध की चालें अच्छी चालें 
नहीं हैं । यह सब दुरित का मार्ग है। तू इन चालों को छोड़ दे । 

ये सभी चालें मानव-जीवन की यात्रा में बाधक हैं अतः ये दुरित 
माने गये हैं | 

इन सब दुरितों या खराब चार्लो में सबसे पूर्व उल्लू की चाल 
छोड़ने की वात कही गई है। उल्लू की चाल का क्या अभिप्राय है? 
उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अन्धकार में रहता है, वह रात्रि के गहन 

अन्धकार में fea रूप से विचरण करता है परन्तु प्रभात होते ही 

खण्डहरों के अन्धकार में छिप जाता है। इसी प्रकार जो जन 
अज्ञानान्धकार में ही मस्त रहना चाहते हैं, ज्ञानालोक से घबराते हें 
वे मानो उल्लू की चाल का अनुसरण करते हुँ । शास्त्र में ऐसे लोगों 
को मूढ़ या मोह-बृद्धिवाला कहा जाता है । मोह की-अज्ञानावृत्त 
रहने की प्रवृत्ति से सब पापों की उत्पत्ति होती है। इसलिए न्याय- 
दशन के भाष्यकार श्री वात्स्यायन मुनिजी महाराज ने कहा है “Ate: 
पापीयान्‌” मोहं सबसे बुरा है। जीव अज्ञानता या मोह में पड़ने के 
कारण दोषों से भर जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और 
देष सबका कारण अज्ञान है। जीव वैसे भी अल्पज्ञ है और दुर्भाग्यवश 


अज्ञानग्ूस्त होने पर यह अत्यन्त दया का पात्र हो जाता है) उल्लू 
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को जो प्रकाश नहीं भाता है इसंका कारण उसकी आँख का दोष है । 
इसी प्रकार जो मनुष्य अनिमेल बातों में विश्वास करता है और 
अनुचित मार्ग का सहारा लेता है वह अज्ञान म पड़ा उसके अन्तः- 
करण में दोष है । ज्ञान-प्राप्ति केवल मनुष्य-जन्म या योनि में सम्भव 
है, उसे प्राप्त करके भी जो व्यक्ति ज्ञान-प्राप्ति की चेष्टा नहीं करते 

और अज्ञान में भटकते रहते हैं वे भाग्यहीन हैं । एक कवि ने लिखा है 

यद्यपि तरणेः किरणैः सकलमिदं विश्वमुज्ज्वलं विदधे । 
तदपि न पश्यति घकः पुराकृतं भुज्यते FAN 

यद्यपि सूर्य की किरणों ने इस सारे विश्व को प्रकाशित कर दिया 
है, तो भी उल्ल नहीं देखता है। यह पूर्व किये कमं का योग है । वेद 
ने प्रभुभक्त मनुष्य को अथवं० २०।९१।२ में-दिबस्पुत्रासः =प्रकाश 
का पुत्र कहा है । अथर्ववेद ७।५।३ मन्त्र में कहा गया है कि आनन्द- 
मय परमात्मा के दर्शन के आकांक्षी मनुष्यों को चाहिए कि उस प्रभु के 
दर्शन के लिए वे सूर्य को देखें-'पश्येम तडुदितो सुरथस्य । उसे सूर्य के 
उदय में, प्रचण्ड प्रकाश में देखें सूर्य में और भी अनेक गुण हैं वह कभी 
अपने कत्तव्य से हटता नहीं है, उसमें चमक है, प्रकाश है, वह सम्पूण 
पदार्थों को अपनी ओर खींचे रहता है, सूर्य स्थिर रहता है, सूर्य 
गगरों से, नदियों से, झीलों और तालाबों से, कूओं से सब जगह से 
पानी लेकर उसे वादल बनाता है और बादल बनाने के बाद अपने 
पास नहीं रखता, वर्षा के रूप में उसे वापस कर देता है । पहाड़ों की 
चोटिंयों पर बर्फ चमक उठती है, पहाड़ों की गोदी में गाते हुए झरने 
जाग उठते हैं, नदियाँ फिर से भागने लगती हैं, झीलें भर जाती हैं, 
तालाब भर जाते हैं, कुएं भर जाते हैं, जंगलों में हरियावल जाग 
उठती है, बागों में फलों के वृक्ष झमते हैं, खेतों में अनाज का सैलाब 


आजाता है, हर ओर नये जीवन की शहनाइयाँ बजने लगती हैं। सूय | 


पर वादल आ जाएँ, घनघोर घटाएं उसे तो भी वह निराश 


In Publi main. P K faq | C : 
नहीं ते बादल आ जति है परन्तु वह सवै उन्हें भगाकर 
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अपनी ज्योति फैला देता है gå यह भी सिखाता है कि गन्दगी हो, 
कीचड़ हो, खारा समुद्र हो-सवसे इसकी अच्छाई (अमृत के तुल्य 
जल) ले लो, बुराई को छोड़ दो, उसकी गन्दगी को दूर कर दो स्वयं 
गन्दे न वनो । कीटाणुओं को सूर्य नष्ट कर देता है। यह सव qa at 
विशेषता 21 इसलिए शिष्य जब गुरुकुल में जाता है तो उपनयन- 
संस्कार के समय उते गुरु कहता था-- 
सुयेस्यावृतमनुत्रजस्व । 
सूर्य के पीछे चलो मेरे बेटे ! तुम्हारा आदरे ज्ञान का प्रतीक सूर्य 
हो । शिष्य कहता था-- हि 
सुयेस्यावृतन्‌ अन्दावत । 
मैं qå के पीछे चलूंगा । वह आगे बोलता है-- 
अहँ भूयासं चारु देव 
चार ate भूयासम्‌ 
भूयासं सवितेव चार । 
मैं सूर्य की तरह सुन्दर, चमकनेवाला, आकर्षणवाला FIT अवश्य 
इस सुन्दर सूर्य की तरह ही । 
वेद में कहा है-- | 
सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
यह सूर्य साँस लेनेवाले चेतन और साँस न लेनेवाले जड़ पदार्थों 
की आत्मा है। 
यजर्वेद का अन्तिम मन्त्र कहता है-- 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसायहम्‌ | 
ओं खं ब्रह्म। 
यह जो सूर्य में चसकनेवाला, दिखाई देनेवाला, जगमगाता हुआ 
पुरुष है, वह मैं हूँ मेरी और उसकी आत्मा एक R | 
इसलिए उल्ल की चाल छोड़कर प्रकाश का पुत्र, सूर्य का पुत्र हमें 
बनना चाहिए | 
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' वेद ने जीवन को एक नौका माना है। यह 'युप्रतीकम्‌ उत्तम और 

` श्रेष्ठ नौका है । इस नाव के उत्तम होने से ही तो काम नहीं चलेगा। 
इसे चलाना पड़ेगा और चलाने के दो मार्ग हैं, एक तो समझदारी का 
मार्ग जिसे बुद्धि का मार्ग कह सकते हैं या ज्ञान का मार्ग कह सकते 
हैं और दुसरा मार्ग नासमझी का मार्ग या मूर्खता का मार्ग कह सकते 
हैं। मूखेता के मार्ग पर चलने से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते 
हैं । हम जीवन की नौका में बैठते हैं। चप्पु भी चलाते हैं और जब 


समय गुजरने के बाद देखते हैं तो हम काशी के पण्डितों की भाँति | 


वहीं के वहीं चप्पू लगाते दिखाई देते हैं | 
काशी के कुछ पण्डित थे। एक बार उन्होंने एक पर्वे काशी में न 
मनाकर प्रयागराज में मनाने का विचार किया। रात्रि का समय था। 
सुन्दर और उज्ज्वल चाँदनी छिटकी हुई थी | प्रयागराज जाने के 
लिए एक नौका में सवार हुए और प्रात:काल नौका द्वारा प्रयागराज 
पहुँचने का निश्‍चय किया । सबने सोचा रात-भर नौका चलाएंगे, प्रातः 
प्रयागराज में पहुँचकर स्नान करेंगे, पवे मनाएँगे | अब क्या था--सब 
बड़े खुश थे | काशी के पण्डितों का भाँग से बहुत पुराना सम्बन्ध है । 
सबने खूब भाँग पी । मस्त होकर गीत गाने और AYG चलाने लगे । 
नाव भी हिल रही थी । एक थकता दुसरा आता । धीरे-धीरे रात. 
समाप्त हुई, प्रभात की उषा की किरणें पृथ्वी पर आने लगीं तब एक 
व्यक्ति ने कहा “अब तो दिन निकलनेवाला है, प्रयागराज आ गया 
होगा | तनिक उठकर देखो तो सही कहाँ तक पहुँचे हैं ।” 
तब एक व्यक्ति ने उठकर देखा तो कहा, “मुझे तो यह काशीजी 
का घाट प्रतीत होता है।” 
` दुसरे खूब जोर से हँसे और कहा, “अधिक पी गया हश यालया 
अब पुरोहितजी से देखने को कहा गया । पुरोहितजी आंख मलते 
हुए उठे | आँखें फाइकर सामने देखा । धीमी-सी आवाज में बोले 
“शायदप्पेंप्मी नशेप्में a I ey काशी की भाट लगती हे” 


| 

| 

| 
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सब लोग उन्हें भी नशे में सोचकर हँस पड़े। बोले, “रात भर 
“चप्पू चलाते-चलाते थक गये पर अभी तक इसे काशी ही दिखाई देती 
“है । तुम उठो भाई ! तुम तनिक ध्यान से देखो ।'” 
तीसरा भी उठा और आचर्य से चिल्लाया कि सचमुच काशी 

| “का घाट ही तो है। अव सब सोचने लगे यह हुआ कैसे ? तब एक 
। बोला, “अरे देखो ! आइचय तो यहाँ हुआ पड़ा है। जिस कील के 
| साथ नाव की रस्सी बँधी थी उसके साथ तो अब भी बंधी है। भाँग 
| के नशे में हम उसे खोलना ही भूल गये ।'” 
| इस नाव को आगे बढ़ाने के लिए अज्ञान के नशे को दर कर ज्ञान 
| का प्रकाश अपने अन्तःकरण में लाना होगा । अज्ञानरूपी दुरित 

निकले बिना ज्ञानरूपी सूर्य नहीं दिखाई देगा । 
¦ आज बहुत से मनुष्य कहीं सन्तोषी माँ की भक्ति के रूप में, कहीं 
| साईं बाबा के चमत्कारों के प्रदर्शन के चक्कर में, कहीं जयगुरुदेव के 
। आशीर्वाद और भविष्यवाणियों के भ्रम में, कहीं महेश योगी और 
| चीरेन्द्र ब्रह्मचारी के ऐश्वर्य प्रदर्शन करनेवाले योग के धोखे में पड़ 

कर वास्तविक ज्ञान से दूर पड़े हुए हैं । आज के महान्‌ व्यक्ति रजनीश 
| के वाममार्ग को अनेक युवक और युवतियाँ धर्म का मार्ग मानकर 
“संभोग में रत हैं। ब्रह्मकुमारियों का दादा लेखराज का मार्ग अत्यन्त 
| आकर्षक योगमार्ग है । इसे उल्लू की चाल कहते हैं, इसे छोड़ दो । 
। उल्लू की चाल छोड़ने का अर्थ है वास्तविकता को समझो । 
। अविद्या, माया के स्वप्न-संसार में, मिथ्या भ्रम जाल में न फंसो ! जो 
| मनुष्य झूठी कल्पनाओं, आदर्शो के चक्कर में पड़ा रहता है, वह धोखा 
।खाता है। उसे न तो सांसारिक सुख और ऐश्वर्य मिलते हैं और न 
'वह जीवन के लक्ष्य तक पहुँचता है । 
। तीन गरीब ब्राह्मण थे-भाई-भाई। एक दिन उन्हें कहीं थोड़ी- 

सी मिठाई मिल गई । वह इतनी न थी.कि तीनों में ठीक से बाँटी जा 

सके, अत: यह निश्‍चय हुआ कि जो कोई सबसे बढ़िया सपना देखे व 
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मिठाई-खाएं । दूसरे दिन सुबह उठकर तीनों अपना-अपना स्वप्न 
सुनाने लगे | बड़े ने कहा-- | 
मैंने रात को सपना देखा कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ। मेरा 
आलीशान महल है । नौकर-चाकर हैं। मिठाइयाँ हैं। मैं जी भरकर 
खा रहा हूँ और सब देशों के राजा मेरे यहाँ हाथ जोड़कर खड़े हैं। | 
उसने सोचा वह बाजी मार ले गया । मंझला बोला, HA स्वप्न 
में देखा कि मेरे पंख उग आये हैं । परियों की तरह मैं सारी दुनिया में 
उडा-उडा फिरा । मैंने इंगलेण्ड देखा, अमेरिका देखा, चीन देखा, रूस 
देखा, जर्मनी और फ्रांस देखा, स्विट्जरलैण्ड देखा, काश्‍मीर पर उड़ा, 
शिमला के चक्कर लगाये | जो चाहा सो खाया । बड़ा मजा आया | 
मैं तो सबको देख सकता था, मुझे कोई न देख सकता था | | 
बड़े भाई को लगा कि यह बाजी मार ले जाएगा। अब छोटे 
भाई की बारी थी । वह बोला--'मैंने तो सोने के थोड़ी देर बाद ही 
यह सपना देखा कि मैं उठा और जाकर मिठाई खा ली बड़ी भूख 
लगी थी। इतने में नींद खुल गई । फिर पड़कर सो रहा। नींद भी 
खूव गहरी आई | | 
यह सुनकर दोनों भाई नाराज हुए। जाकर देखा तो मिठाई 
सचमुच गायब । उन्होंने उसे डाँटकर पूछा, “तूने हमसे बिना पूछे 
मिठाई क्यों खाई ? | 
उसने नम्रता से उत्तर दिया, “आप (बड़ा भाई) तो उस समय 
दुनिया के शहंशाह थे । सारे देशों के राजा आपको घेरे खड़े थे । मुझे 
आपके यहाँ कौन जाने देता ! और आप (मझला भाई) तो सारी 
दुनिया में उडते फिरते थे । आपको कोई देख भी नहीं सकता था | 
फिर भला मैं केसे पूछता ?” | 
यह है मोह के कारण उत्पन्न अज्ञान। मिठाई के मोह ने दोनो 
भाइयों को अवास्तविक या स्वप्न के संसार में डाल दिया r 
वा्तिवि0में काशंपमिकरसंसार मे चढकरघारेफ्मे। g pleer. आप 
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का--अज्ञान का-अविद्या और अज्ञान का मार्ग छोड़कर ज्ञान के 
प्रकाश का सेवन करो । याद रखिए, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो 
सकता और ध्यान के विना अन्तर्यामी भगवान्‌ के स्वरूप में मग्न नहीं 
हो सकता । ज्ञान ही संसार-सागर से पार लगानेवाला है । इसलिए. 
उल्लू की वृत्ति-अज्ञान--मोह और अविद्या को छोड़ दीजिए | 
प्रकाश की ओर AIBU | 
मोह के कारण राग-द्वेष उत्पन्न होता है । प्रिय पदार्थो में सुख 
की प्रतीतिं करानेवाले पदार्थों में मनुष्य को राग होता है। दुःख का 
आभास करानेवाले अप्रिय पदार्थो के प्रति, प्राणी को द्वेष होता है । 
राग और द्वेष दोनों क्रोध को उत्पन्न करते हैं । प्राणी जिस वस्तु से 
राग रखता है, वह न मिले तो क्रोध आता है और अप्रिय पदार्थ यदि 
मिल जाएँ तो क्रोध आता है । क्रोध क्या है जिघांसा अर्थात्‌ दूसरे को 
मारने की इच्छा । भेड़िया सिंह आदि की अपेक्षा अधिक क्र और 
हिसक होता है। विना कारण के भी आक्रमण कर देता है। तृप्त होने 
पर भी क्रुद्ध होकर आक्रमण करना उसका स्वभाव है। अज्ञानजन्य- 
मोहवृत्ति से उत्पन्न क्रोध को कौन शान्त कर सकता है ? वेद कहता 
है, “अरे मनुष्य ! 'शुशलूकयातूं जहि’ भेडिए की चाल छोड़ दे । क्रोध 
को निकाल बाह्र कर ।” गीता में कहा गया है कि 'काम' (यहाँ काम 
शब्द विषय-भोग या राग-द्रेष के लिए है) से कध उत्पन्न होता है । 
वहाँ लिखा है-- 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहा संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिश्चंशाद्‌ बुद्धिनाशो वुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 
| “गीता २।६२।६२ 
अर्थात्‌ विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विषयों में 


संग बढ़ता जाता है। फिर इस संग से यह वासना उत्पन्न होती है. 
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"कि हमको काम (अर्थात्‌ वह विषय) चाहिए। और (इस काम की 
afta में विघ्न होने से) उस काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। : 
कोध से संमोह अर्थात अविवेक होता है, संमोह से स्मृति भ्रम, स्मृति- 
भ्रंश से बद्धिनाश और बृद्धिनाश से पुरुष का सर्वस्व नाश हो जाता 
BI 
र क्रोध हमारा शत्रु है । क्रोधरूपी जो आग आप अपने शत्रु के लिए| 
अपने हृदय में जलाते हैं वह प्रायः आपके शत्रु से अधिक आपको, 
जलाती है। क्रोध किसी कारण से ही पैदा होता है, पर कारण 5 
कितना ही बड़ा क्यो न हो आप जितनी बार क्रोधित होते हैं उतनी| : 
बार अपना नुकसान करते हैं। क्रोध शरीर में हल्के जहर का काम 
करता है। lg 
MAA, बुरा बर्ताव, जलन, घबराहट, मार बैठना, घृणा करना, 
कठोरता, परेशानी, उद्देग-ये क्रोध के पर्याय अथवा भाईबन्द हैं। क्रोध 
निमन्त्रण पाकर इनके साथ आता है और अनेक कठिनाइयाँ और २ 
परेशानियाँ उत्पन्न कर देता है, वह दुःख और दरिद्रता को जन्म देता 
है। क्रोध आपमें घृणा का भाव भर देता है जो कभी-कभी आदमी 
को नेस्तनाबूद, कर देता है। 3 
गंगा के किनारे एक साधु अपनी कुटिया में रहते थे । उन्होंने एक 
दिन अपने कपड़े धोये । धूप में गंगा के किनारे रेत पर सखने के लि 
डाल दिये। तभी एक चाण्डाल आया | उसे भी गर्मी लग रही थी lg 
वह नहाया और वहाँ कपड़े भी धोने लगा । कपड़े धोने की आवाज 
सुनकर साधु बाहर निकला और चाण्डाल को वहाँ नहाते और कपई,ज 
धोते हुए देखकर तथा उसके कपड़े के छींटे अपने कपड़ों पर पड़ते He 
जानकर उसके पास आकर बोला, “तु अन्धा है | चाण्डाल होकर यहाँ हू 
कपड़े धोता है । तेरे अपवित्र छीटो ने मेरे कपड़ों को अपवित्र कह 
(किया है 1” और उन्होंने चाण्डाल पर लात-घूँसे और चपतों की व | 
कर दी१'"चोार्ण्डीले'"की हमे के करिए SST erie किरैना पड़ा | 
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चाण्डाल भी गंगा में कूद पडा । साधु को उस पर तरस आया और: 
बोले, “अभी तो पसीने से तर हो रहा है । स्द-गर्म हो गया तो 
बीमार हो जाएगा । अभी क्यों नहाता है 1” 

चाण्डाल ने कहा, “महाराज, आप भी तो नहा चुके थे, आप क्यों: 
नहाते हैं ?” 

साधु ने कहा, “मुझे चाण्डाल ने छू लिया था इसलिए नहाता हूँ। 
चाण्डाल बोला, “और मुझे महाचाण्डाल ने-आपके क्रोध ने छुः 
लिया था, इसलिए नहाता हूँ ।” सचमुच यह क्रोध महाचाण्डाल है । 
'सव कुछ बिगाड़ देता है। जहाँ उत्पन्न हो जाए, सर्वनाश कर देता 
हे । मन को प्रसन्न और निर्मल बनाने के लिए क्रोध (महाचाण्डाल), 
को निकट मत आने दो । शान्त, सहनशील और गम्भीर मनुष्य कार्य 
और जीवन में सफल होते हैं । 
काफी पुराने जमाने की बात है। इंग्लेण्ड में चुनावों का जोर 
'था। लायड जाजं--जो वहाँ प्रधानमन्त्री भी बन चुके हैं--भाषण दे 
रहे थे । हाल खचाखच भरा हुआ था। अपने भाषण के अन्त में वे 
जोर से बोले, “मैं सब.देशों के लिए आजादी चाहता हूँ-इं्लैण्ड केः 
लिए पूर्ण आजादी, यूरोप के मुल्को के लिए पूर्णं आजादी, हिन्दुस्तान ` 
के लिए आजादी ।” इतने में एक आदमी जो दूसरे दल का था--जिसे: 
हिन्दुस्तान की आजादी को बात सुनकर बुखार आ जाता था-- 
अचानक खड़ा होकर गुस्से से चिल्लाया--'जहन्नुम के लिए भी 
।आजादी | 
। लोग हँसते हुए लायड जाजे की ओर ताकने लगे। अगर वे माकूल : 
जवाब न दे पाते या ऋध में आ जाते तो उनके भाषण का प्रभाव 
समाप्त हो जाता उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, 'जी हाँ, मैं जरूर चाहता ` 
हुँ कि हरेक शख्स अपने-अपने देश की आजादी के लिए अवश्य खड़ा 
हो। 

k कहकहा मारकर हँस पड़े | बेचारा जहन्नुम ही का नागरिकः 
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इसी तरह मैंकडोनल्ड जो, मजदूर दल के नेता और इंग्लैण्ड के! : 
'्रधानमन्त्री भी रह चुके हैं के साथ एक घटना हुई l मैकडोनल्ड मभा 
'शाली भाषण के बाद कुर्सी पर बैठ गये तो उनका विरोधी खड़ा हुआ . 
और उनसे पूछा, “मिस्टर मैकडोनल्ड | क्या आपको याद है कि| 
'आपके- पिता गधा-गाड़ी हाँकनेवाले थे ?” यह वात उनको क्रोधित | 
करने के लिए कही गई थी, पर उन्होंने शान्त चित्त से जवाब दिया, | 
“जी हाँ, बखूबी याद है। मेरे पिताजी की गाड़ी तो टूट गई, पर उसका | ` 
गधा अब भी सामने खड़ा है ।” इस प्रकार वह मुँह की खाकर शान्त 
हो गया। | 
इस प्रकार भेडिए की चाल क्रोध को छोड़ दीजिए । आप कह | 
“सकते हैं कि यह जव आता है तो समझ में नहीं आता कि इसे कैसे। 
छोड़ें ? हम आपको बताते हैं कि जब क्रोध आने लगे तो एक से दस| 
“तक गिनती गिनिए और अगर आ ही जाए तो एक से सौ तक गिनती। 
"गिनिए । क्रोध क्यों आ रहा है, इस विषय में तके कीजिए और उसे| 
अपने मन से धक्के मारकर निकाल दीजिए। जिस चोट की वजह]. 
से क्रोध आता है वह चोट से पैदा होनेवाले क्रोध की वनिस्वत कम: 
“नुक्सान पहुँचाती है । | 
war ने, जिस पर क्रोध हावी हो रहा था और उसके 
“व्यापार को नष्ट करने की सीमा तक पहुँचा दिया था, क्रोध पर) 
विजय प्राप्त करने की कहानी यों लिखी है, “मैं अपनी इच्छा से अधिक | 
Seat के आदेशों से प्रीति करने लगा, उनका पालन करने लगा और | 
अपने कार्यों को शान्ति और धैर्य से करने लगा । अपने से अधिक | 
दूसरों की सहायता करने लगा और बुरे विचार, आलोचना, घृणा, 
स्वार्थ, बदले की भावना, घमण्ड, कठोरता को मैंने दूर भगा दिया । मैं 
शान्त रहने लगा और सबके सामने नम्र व्यवहार करने लगा | ईश्वर 


ने TARE को उ BAL भट्ठी म AI शान्ति 
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के झरने के निकट ला विठाया ।” वेद ने इस कारण कहा है 'शुशुलूक- 
यातुं जहि' भेड़िए की चाल (क्रोध) छोड़ दे । व्यर्थ की हिसा छोड़ दे । 

कामना किसी की पुरी होती है किसी की नहीं । जिसकी पूरी हो 
गई उसकी तो कोई वात नहीं परन्तु जिसकी पूरी नहीं हुई--और 
अधिकतर लोगों की नहीं होती--उसे क्रोध आता है। उदाहरणार्थ, 
नदी के वेग के सामने चट्टान की रुकावट ATT उठाती है। कामना के 
वेग के सामने रुकावट आने पर क्रोधरूपी ATT उठती है । क्रोध आने 
पर दो रास्ते खुले रहते हैं या तो क्रोध करो या मत करो। क्रोध 
करनेवाला मनुष्य पतन की अन्तिम सीढ़ी पर पहुँच जाता है जिसे 
गीता 'संमोह' शब्द से याद करती है। परन्तु मनुष्य स्वतन्त्र है; चाहे 
तो क्रोध करे, चाहे तो क्रोधरूपी दुरित को दूर भगा दे । क्रोध को टूर 
भगाने का उपाय है--क्रोधी A’ को द्रष्टा बनकर देखना । आप 
“क्रोधी मै! का विश्लेषण कीजिए, क्रोध चला जाएगा, अर्थात्‌ क्रोध 
मै! के कारण आ रहा है, जरा इस बात पर विचार शुरू कर दीजिए 
वह भाग जाएगा | यह एक मनोवैज्ञानिक उपाय है | क्रोध भावना है, 
एक साथ विचार और क्रोध नहीं रह सकते । क्रोध को मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से काम, प्रेम आदि sant की श्रेणी में रखा गया हे । प्रेम 


ax करने के लिए, इस दुर्गुण को या दुरित को भगाने के लिए 
महाभारत के उद्योगपवं में बतलाया गया है- 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधमसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्‌ कदर्यं दानेन, सत्येन चानुतं जयेत्‌ ॥ 
- ३८।७२।७४ ` 
अर्थात्‌ क्रोध को अक्रोध से, असाधु को साधुपन से, BIT को दान 
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से, झूठ को सत्य से जीता जाता हे | | 
जहि श्वयातुम्‌-कुत्ते की चाल को दूर करो | । 
क्रोध के साथ एक और सुक्ष्म भाव अनुस्यूत रहता है अर्थात्‌ उसके | 
पीछे-पीछे लगा रहता है, वह है मत्सर का । मत्सर का मतलव होता | 
है, दूसरे के उत्कर्ष या दुसरे की उन्तति को सहन न कर सकना । ऐसे | 
मत्सरी दूसरे को देखना तक नहीं चाहते । | 
कुत्ते में यह स्वभाव बहुत प्रवल है । कुत्ता अपनी गली में दुसरे. 
कुत्ते को आया देखकर गुर्राने लग जाता है, उसपर आक्रमण कर, 
देता है । इसी प्रकार मत्सरी अपने सजातीय को देखकर कुढ़ने-जलने | 
लग जाता है । | 
मत्सरी प्राणी बहुत चापलूस और दब्बू भी होता है । कृत्ता। 
स्वजातीय से वैर करता है और मनुष्य के सामने नाना प्रकार से पेट:| 
आदि दिखाकर चापलूसी भी करता है। दूसरे की गली में जाते समय | 
अपनी दुम दबा लेता हे । इस प्रकार मत्सर वृत्ति को कुत्ते की चाल | 
से उपमा देते हुए वेद कहता है “जहि शवयातुम्‌ =कृत्ते की चाल छोड़ | 
दो ie | 
मत्सर का दुसरा रूप है ईर्ष्या । ईर्ष्यालु अवथा मत्सरी व्यक्ति | 
को उसके अपने दु:ख नहीं सताते, बल्कि दूसरों का सुख उसकी | 
वेदना का कारण बना रहता है। मत्सर या ईर्ष्या का पहला काम | 
है, पड़ोसी की उन्नति में अवसाद-मुरझाना | दूसरा लक्षण हैं| 
अवनति में प्रफुल्लता, खिलना | ईर्ष्या के बदले ईर्ष्यालू के हाथ क्या | 
लगता है-जलना और हाथ मलते रहना । 
ईर्ष्या एक ऐसा कुत्सित भाव है जिसमें मनुष्य अपना सुख और 
उत्कर्ष न चाहकर दूसरे का दुःख और अवनति चाहता है । एक 
अत्यन्त प्रसिद्ध कथा है कि एक बार एक कुबड़ी बुढिया को देखकर | 
नारदजी उसपर कृपालु हुए और बोले--बुढिया इधर भा, मैं 
योगबल से तेरा कबड़ ठीक कर दूं |. बुद्धा, ने हाथ जू डकर कहा? 
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नारद बाबा, प्रसन्न ही हुए हो तो मेरा कबड़ ज्यों का त्यों रहने दो, 
आप इतनी कृपा करो कि पड़ोसियों की कमर में भी कूबड़ कर दो।' 
नारदजी ने आइचयंचकित होकर पूछा, 'बुढिया दूसरों के कूबड़ से 
तुझे क्या लाभ होगा ? वृद्धा ने कहा, 'मैं उन्हें कमर झुकाकर चलते 
हुए देखकर सुख पाऊँगी ।' यह है ईर्ष्या ! यह है मत्सर ! वृद्धा अपना 
सुख भूलकर दूसरों के दुःख में प्रसन्नता अनुभव करती है। यह है 
कृत्ते की मनोवृत्ति ! 

कुत्ते में एक ओर चाटुकारिता की प्रवृत्ति होती है तो दूसरी ओर 
स्वजाति-द्रोह भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। याद रखने की 
वात यह है कि “कुक्कुरः कुक्कुरं दृष्ट्वा गुर्‌गुरायते' कुत्ता कृत्ते को 
देखकर गुर्‌गुराना प्रारम्भ कर देता है। आपको भेड़, गाय और 
घोड़ों के झुण्ड के झुण्ड दिखाई दे सकते हैं पर कुत्ते इस तरह नहीं 
रहते । इस प्रवृत्ति को हम असंगठन की प्रवृत्ति, ईर्ष्या की प्रवृत्ति कह 
सकते हैं । मुझे कहीं पढ़ी एक घटना याद आ रही है। अकबर ने 
अपने दरवार के प्रतिभाशाली 'दरवारी बीरबल से पूछा, 'बीरबल, 
भेड़, बकरी, गधे और गायों के शुण्ड होते हैं परन्तु कुत्ते कभी झुण्ड 
में नहीं रहते, एक साथ नहीं खाते, एक साथ नहीं बैठते, क्यों ?' 
वीरवल बोले “आपके प्रश्‍न का उत्तर आज तोन दे सकूंगा, कल 
दूंगा ।' 

वीरबल गये । उन्होंने कुछ भेड़ें मंगवाई। उनके खाने-पीने के 


| लिए हरी घास और पानी की व्यवस्था की और सबको हाँककर 


एक कमरे में बन्द कर दिया । दूसरी ओर बीरबल ने मांस, रोटी 
आदि के टुकड़े लिये, कुछ कुत्तों को एक साथ रखने के विचार से 
मँगवाया और उनको उस खाद्य-सामग्री के साथ बन्द कर दिया । 
अगले दिन प्रातःकाल अकबर को साथ लेकर भेंड़ों के कमरे में गये | 
अकवर को दिखाया कि सब घास उन भेड़ों ने खाकर समाप्त कर 
दी है और एक दूसरे के शरीर से अपना शरीर सटाकर, एक दुसरे 
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के मुख से मुख लगाकर मस्ती से सो रही थीं। वीरवल तब बादशाह 
के साथ दूसरे कमरे के पास पहुँचा, cien वह का Sey eg 
बीभत्स और भयानक था | खाद्य-पदार्थ तो वैसे के वैसे पड़े थे । कुत्ते 
बुरी तरह लहूलुहान और थककर पडे हुए थे। वे न तो खा सके 
और न सो aml वीरबल ने हत्याकाण्ड का कारण असगठन, | 
स्वजातिद्रोह को बतलाया। यही कारण है कि कुत्ते साथ-साथ नहीं | 
रहते । असंगठित, स्वजातिद्रोही और स्व राष्ट्रघाती देश नष्ट हो जाते | 
हैं, वे गुलाम हो जाते हैं। क्या भारत के पतन का कारण कुत्तों की | 
भाँति असंगठित, स्वजाति-विद्रोही होना नहीं है । हाल की जासूसी- | 
काण्ड की घटनाएँ क्या इस राष्ट्र को नष्ट नहीं कर देंगी ? तीस लाख | 
की आबादीवाला इसराइल अपनी संगठन शक्ति, राष्ट्रीय एकता से | 
विश्व का सामना कर रहा है। उसके चारों ओर १०-१२ करोड़ अरव | 
एवं मुस्लिम राष्ट्र उसका एक बाल तक बाँका नहीं कर पा रहे हैं । 
भारत के इतिहास की एक घटना सुनिए ' . | 
मराठों और अहमदशाह अब्दाली की सेना में भयंकर युद्ध हो | 
रहा था। मराठों ने अपनी वीरता एवं साहस का परिचय देते हुए | 
अब्दाली की सेना के दाँत खट्टे कर fet वह निराश था, दुःख | 
और चिन्ता में घूमते-घूमते एक ऊंचे स्थान पर गया और वहाँ से 
उसने देखा कि मराठों के शिविर में सैकड़ों स्थानों पर आग जल रही 
है । उसने आग का पता लगाने को गुप्तचर भेजे । गुप्तचरों ने सूचना | 
दी कि मराठों में विभिन्न गोत्र और जातियाँ हैं, वे एक-दूसरे के हाथ | 
का बना हुआ भोजन नहीं खाते हैं, अत: सब अलग-अलग खाना बना 
रहे हैं। अब्दाली ने उसी समय अपनी विजय की घोषणा की और 
पानीपत की लड़ाई में मराठे परास्त हुए तथा अब्दाली की fas 
हुई । ; | 
महि दयानन्द ने ईर्ष्या और फूट की इस कृत्ते की मनोवृत्ति से 


देशकी, SU ALAA TAIT NS. में किए | 


| 
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| है। वे लिखते हैं-- 
| “आपस की फूट से कौरव, पाण्डवों और यादवों का सत्यानाश 
| हो गया सो तो हो गया परन्तु अब तक भी वह रोग पीछे लगा है, न 
| जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा या आर्यो को सव सुखों से छुड़ा- 
| कर दुःखसागर में डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट: दुर्योधन गोत्र-हत्यारे, 
स्वदेश-विनाशक, नीच के दुष्ट मार्ग में आये लोग अब तक भी चलकर 
दुःख बढ़ा रहे हैं। परमेश्‍वर करे कि यह राजरोग हम आर्यों से नष्ट 
हो जाए 1” 
ईर्ष्या केसे हमें दुखी करती है? देखिए: _ 
अल्मोड़ा की बात है । एक लड़का विद्यालय से लौटते समय अपने 

छोटे से घर के पास ठेकड़ी पर की एक आलीशान कोठी को देखकर 
उसकी खिड़्कियों को सोने की समझता था । एक दिन पहाड़ी पर 
चढ़कर जब उसने उन खिड़कियों को मामूली काँच की पाया तो वह 
निराश हुआ । परन्तु ज्योंही वह पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए मुड़ा, 
उसने देखा कि सूर्यं की किरणें उसके छोटे से घर की खिड़कियों पर 
| पड़कर उन्हें सुनहला बना रही हैं । उसी समय उसके हृदय में उगता 
हुआ ईर्ष्या का अंकुर मुरझा गया । | | 

आपके घर की खिड़कियाँ भी सोने की बन सकती हैं । उन्हें वेसा 
| बनाना और न बनाना आपके हाथ की बात है। 

एक अनुभवी वृद्ध ने एक दिन बताया, मुझे जीवन में सिफं एक बार 
| ग्लानि का अनुभव हुआ । मैं नंगे पैर जा रहा था, चप्पल खरीदने को 
| पास पैसे भी नहीं थे, पर आगे मुझे एक ऐसा गुरु मिला जो पैरों से 
!| लंगडा था । उसे देखते ही मेरी ग्लानि चली गई, मैंने ईश्वर को 
| धन्यवाद दिया कि उसने मेरे दोनों पैर साबित तो दे रखे हैं । 

इस प्रकार यह मन्त्र बतलाता है कि जब तक मन में ईर्ष्या, घृणा, 
| द्वेष है, तब तक न प्रभु की उपासना हो सकती है और न मन में 
| शान्ति। आदमी दूसरों की उन्नति से जलता है, उसे सुख नहीं मिलता । 


CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एक स्थान पर दो पड़ोसी रहते थे । पड़ोसियों में एक-दूसरे हे 
Scot थी | उनकी उन्नति से उन्हें परस्पर डाह होती थी । कहते हैं 
उनमें से एक ने तपस्या की और एक देवी से यह वरदान माँगा कि मेरे 
पड़ीसी को जो कुछ प्राप्त हो उससे दुगुना मेरा हो जाए । पड़ोसी ने 
एक मकान बनाया.तो उसके दो मकान हो गये। उसने एक लाग 
रुपया कमाया तो पड़ोसी के बैठे-बैठ दो लाख रुपये हो गये । इसने 
बगीचा लगाया तो उसके दो बगीचे हो गये। अब इस पड़ोसी वी 
परेशानी बढ्ने लगी । उसने देखा कि मेरा जो लाभ होता है उसे 
उसे दुगने की प्राप्ति हो जाती है । अब उसने इससे उल्टा करना शु 
किया। अपना एक कुआँ तोड़ा तो उसके दो टूट गये। उसने अपनी 
एक अंगुली काटी तो उसकी दो कट गईं | एक दिन तो गजब हो गया। 
उसने जलन में आकर अपनी एक आँख फोड़ ली तो उसकी दोनों | 
गईं । इससे उसे शान्ति मिली । यह है ईर्ष्या का भयंकर रूप । अपनी 
नाक काटकर दूसरों की नाक कटवाना | ईर्ष्या तू इतनी भयंकर है|. 
तु मेरे मन से चली जा | वेद कहता है-'जहि श्वयातुम€कुत्ते ॐ : 
चाल छोड़ दो।' मत्सर को बाहर निकाल दो। स्वार्थ की जगह सह 
कार्य और प्रेम सीखो | अपने-अपने लाभ के स्थान पर दूसरों का हिः 
भी ध्यान में रखो । व्यक्तिगत जीवन के स्थान पर समाज का ख्या: 
करो । मंत्री अर्थात्‌ दुसरे को सुख में देखकर सुखी होओ । कर: 
अर्थात्‌ दुसरे को दुःखं में देखकर उसके दुःख को दूर करो। ) | 
मुदिता अर्थात्‌ दुसरे को अच्छा काम करते हुए देखकर उ: 
उत्साहित करो | उसका पेर पकड़कर न खींचो। उपेक्षा अर्थात्‌ aa K 
से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं । ये सब बातें--मत्सर या कुत्ते गा 
वृत्ति को छोड़ने से आ सकती है। : f 
सचमुच मत्सर या ईर्ष्या मनुष्य के जीवन का बड़ा = है।र 
ईर्ष्या के भयंकर स्वरूप का अथर्ववेद के ७४५1१, २ मन्त्रों में व्ण 
karai ORIG Pemini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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जनाद्‌ विश्वजनीनात्‌ सिन्धुतस्पर्याभृतम्‌ । 
दूरात्वा सन्य उद्भृतमीषर्याया नाम भेषजम्‌ ॥ 
अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक्‌ । 
` एतामेतस्थेर्यामुद्नार्निमिव शमय ॥ 
| _ अर्थात्‌-है (मन्यो) मननशक्ते ! विचार सामर्थ्यं ! (सिन्धुतः) 
| सिन्धु की तरह गम्भीर अथवा करुणरस पूर्ण (विश्वजनीनात्‌) सब 
| लोगों के हितैषी (जनात्‌) मनुष्य से तुझे (परिआभृतम्‌) पुर्ण रूप से 
| ग्रहण किया है । (दूरात्‌) बहुत कठिनता से (ईर्ष्याय नाम) ईर्ष्या की 
| प्रसिद्ध (भेषजं त्वा) औषध gaat (उद्भृतम्‌) उत्तमता से पाला व 
। धारा है । (अग्ने इव) आग की तरह जलानेवाले (अस्य) इस ईर्ष्यालु 
| मनुष्य के (पृथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक पदार्थं को (दहतः) जलाने- 
| बाले (दावस्य) जंगल की आग दावानल के समान (एतस्य) इस 
| ईर्ष्यालु मनुष्य की (एताम्‌) इस (ईष्याम्‌) ईर्ष्या को (शमय) शान्त 
| करः (इव) जैसे (उद्ना) जल के द्वारा (अग्निम्‌) अग्नि को शान्त 
| करते हैं। 
| जंगल में जब आग लगती है तो सारे वन को जला देती है । उस 
| आग की लपेट में न तो वृक्ष बचते हैं न वनस्पतियाँ बचती हैं । उससे 
न तो मृग aad हैं न सिंह बचते हैं। पत्थर चटक जाते हैं। यह आग 
। उन बाँसों, वृक्षों और वनस्पतियों को भी नहीं छोड़ती है जिनकी 
। रगड़ से यह उत्पन्न होती है, प्रत्युत पहले उसी का नाश करती है। 
| वर्षा के शीतल जल से यह शान्त होती है। यही अवस्था ईर्ष्या की 
भी है । जिसमें यह्‌ उत्पन्न होती है, पहले उसी का नाश करती है । 
| यह विवेक-जल से शान्त होती है जो सत्संगति से प्राप्त होता है-- 
जिन्होंने अपना सर्वस्व लोकोद्धार में लगा रखा है और जो ओछे नहीं, 
उथले नहीं, जो गम्भीर हैं और जिनके हृदय करुणरस से. भरे हुए 
हैं, जो संसार के दु:खियों को देखकर कहते हैं-प्रभो ! ये सारे दुःख, 
कष्ट-क्लेश: मुझे, Hae WA Ra RETA AL , लोक! /संसा र 
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। ऐसे पुरुषरत्न विरले ही होते हैं । । 
= जहि कोकयातुम्‌-हंस या चिडिया की चाल अर्थात्‌ कामुकता को 
छोड़ दो । a 

इस प्रकार ईर्ष्या और मत्सर को दूर करने की प्रेरणा देकर वेद| 
मन्त्र कहता हैं, 'जहि कोकयातुम्‌' हंस या चिड़िया की चाल अर्थात 
कामकता को छोड़ दो जहाँ मोह, क्रोध, मत्सर की सत्ता है वहाँ 
कामवासना का होना आइचये की बात नहीं । मनुष्य में कामना न 
रहे तो उसमें मोह, मत्सर, क्रोध भी न रहे। पक्षियों में हंस और 
चिड़िया को बहुत कामी माना गया है। हँस अपनी कामान्धता के 
कारण पकडा जाता है। काम मनुष्य को अन्धा कर देता है। एक 
कवि ने काम से कहलाया है- 

अन्धी करोमि भुवनम्‌ बधिरी करोमि जगत्‌ | 

मैं संसार को अन्धा और जगत्‌ को बहरा कर देता हूं । 

कामान्ध को न भय रहता है और न लज्जा रहती है। a 

भारतीय संस्कृति में काम को भी धमं का स्थान दिया है ओर 
धर्म का अर्थं है समाज का धारण, मानव जाति का धारण | द 
विषय-भोग से समाज का स्वास्थ्य बिगड़ना नहीं चाहिए । समाज ग 
अशान्ति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए । समाज में दुःख, दैन्य, दासता 
दरिद्रता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए | काम शब्द में पञ्चेन्द्रियों का 
योग आ जाता है फिर भी स्त्री-पुरुष सम्बन्ध ही मुख्य रहता है । यह 
सम्बन्ध सोद्देश्य होना चाहिए | | 

यूनान के महात्मा सुकरात से स्त्री-पुरुष के सहवास के विषय ग 
एक शिष्य ने पूछा, पुरुष को स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए! 

सुकरात--जीवन-भर में एक बार | 

शिष्य--यदि उससे सन्तुष्टि न हो सके तो ? 

सुकरात-प्रति वर्ष एक बार | 

ष्वपि इससे सन्तुष्टि हो पी गावा Collection. 
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सुकरात--फिर महीने में एक वार। 
शिष्य--इससे भी मन न भरे तो ? 
सुकरात-तो महीने में दो बार कर लें । 
शिष्य-इतने पर भी इच्छा बनी रहे, तव क्या करें ? 
सुकरात-फिर ऐसा करें कि पहले कफन लाकर घर में.रख लें, 
फिर जो इच्छा हो करें । 
इसमें हम कहेंगे कि एक नहीं, दो कफन मंगवाकर रखने चाहिए | 
यह निश्चित समझिए जिसने अपने आपको मर्यादा में रखा, जिसने 
वीर्यं की रक्षा की, उसे व्यर्थं नहीं गंवाया, वह सदा प्रसन्नचित्त 
रहेगा | उसमें साहस, सांमर्थ्यं आएगा और वह हर क्षेत्र में विजयी 
होगा | 
प्राचीन वेदिक काल में ब्रह्मचारी को प्रवेश करते ही जो शिक्षा , 
दी जाती थी उसमें आलस्य को स्थान न था, उसमें हर समय सजग, ' 
सचेत रहना पड़ता है, जिसमें लग्न ही लग्न है, परिश्रम ही परिश्रम 
है। यह एक तपस्या है । इसीलिए ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है 
'स आचार्य तपसा पिपति' ब्रह्मचारी तप से जीवन की साधना करता 
है । ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मूत्युमपाघ्नत/ ब्रह्मचर्यं और तप से ही विद्वानों 
ने मृत्यु को दूर भगाया है। 'तप' शब्द का ब्रह्मचर्ये सूक्त के केवल २६ 
मन्त्रों में पन्द्रह वार से भी अधिक प्रयोग हुआ है। तपकर ही कच्चा 
लोहा पक्का बनता है, भट्टी में तपकर ही सोना कुन्दन बनता है, 
तपस्या और ब्रह्मचर्थं की आग में से गुजर कर इन्सान, इन्सान वनता 
है। समाज और देश को हर काल और हर समय ऐसे युवकों को 
आवश्यकता रहती है जो मोम की तरह मुलायम न हों, चट्टान की 
तरह कठोर हों; जो सर्दी-गर्मी, धूप sia, आराम-बे-आरामी, हर 
बात को बर्दाइत कर सकते हों | आज हमारे बच्चे और युवक आराम. 
का जीवन बिताते हैं, उनके शरीर कमजोर और कोमल हैं। यह 
क्यों ? बर्योकिऱ्हुमव रा/लक्ष्याचासना; क्रिकाच AVG Collection. 
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योगदर्शन में ब्रह्मचर्यं का लाभ बताते हुए कहा है- 
'ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीयेलाभः' 'ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने पर 
सामथ्य का लाभ होता है। शरीर को स्वस्थ बनाने के तीन साधन 
हैं-आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य । इसलिए कामवासना को मर्यादित 
करो और श्रेष्ठ एवं उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करो । जहि कोक- 
यातुम्‌-हंस या fas को चाल छोड़ दो। भतृहरि जी महाराज ने 
काम के प्राबल्य का उल्लेख करते हुए कहा है- 
मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शूराः, 
केचित्प्रचण्डमृगराजवधेऽपि दक्षाः | 
किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य, 
magadat विरला मनुष्याः ॥ 
-श्युंगारशतक ५८ 
अर्थात्‌ मस्त हाथी के मस्तक फोड़नेवाले, प्रचण्ड सिंह को मारने 
वाले वीर संसार में बहुत अधिक हैं किन्तु मैं बलवान्‌ पुरुषों के सामने- . 
डके की चोट से कहता हूँ कि कामदेव के घमण्ड को चर करनेवाला 
कोई विरला ही मनुष्य होगा । È 
« सचमुच-- 
नास्ति कामसमो व्याधिः 
अर्थात्‌ कामवासना के समान कोई रोग नहीं है। इस कामवासना 
को--इस “दुरित” al as बाहर करो और इसके बदले अपने 
हृदय में, अपने मन में ब्रह्मचर्य के विचारों को स्थापित करो | स्वामी 
दयानन्द, हनुमान्‌ और भीष्म के चरित्र पर ध्यान दो। 
जहि सुपर्णयातुम्‌-'सुपर्णयातुम्‌' का अर्थ है सुन्दर पक्षोंवाले गरुड़ 
a A र ae की चाल छोड़ने का मतलब है कि किसी 
ae ae : को धन, किसी को अपनी शारीरिक शक्ति और | 
E पना सुन्दरता का, रूप का अभिमान रहता है। अभिमान | 
T TETS A ae op a भीमेंसिक सन्स थी बैठता है । 
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“उसके मन में यह समा जाता है कि मैं वहुत ऊँचा हूँ तथा मुझसे वढ़- 
कर संसार में कोई व्यक्ति नहीं । इस विकार से ग्रस्त होने पर वह 
कई प्रकार की त्रुटियाँ और भूलें करने लगता है। गरुड़ पक्षी को 
अपने सुन्दर पंखों का अभिमान होता है। परन्तु रूप नित्य नहीं रहता । 
जरारूपी राक्षसी आकर इसके कण-कण को मथ देती है। वेद कहता 
-है 'नभो न रूपं जरिमा मिनाति --ऋ० १।७०।१०। रूप बादल की 
भाँति है, जैसे हवा वादल को उड़ा ले जाती है वैसे बुढ़ापा रूप को 
उड़ा ले जाता है। अभिमान या घमण्ड मानव के आत्यन्तिक पतन 
का कारण है | 
संसार में जितना अन्याय व अत्याचार है, जितना पाप और पतन 
है वह सब अभिमान तथा अपमान से है। जो अज्ञान की इनं दोनों 
अवस्थाओं से हटा वह पाप से छूटा । जिसे अहंकार सताता है, जिसे 
अभिमान का मद चढता है, वह समझता है-- ; 
“ईश्वरोडहमई भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी' 
मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं पूर्ण हुँ, मैं सुखी हूँ । तथा-- 
'आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो AAT 
मैं धनवान्‌ हूँ, मैं बड़े खानदान का हूँ, मेरे समान दुनिया में कौन 
है। इस प्रकार के अभिमानियों को इस विशाल विश्व पर नजर 
'डालनी चाहिए तब उसका अभिमान दूर होगा-नञ्जता आएगी। 
अभिमान का विपरीतार्थक शब्द है नम्रता । अभिमान या घमण्ड 
'सुपणे पक्षी का गुण है । गुण क्यों दुर्गुण ? उसे दूर करना चाहिंए। 
आनन्द स्वामी जी एक कथा सुनाते थे _ 7 
एक बहुत साधारण और निधन व्यक्ति था। एक सेठ के यहाँ 
नौकरी करने लगा । पहले सेठ ने उसे झाडू आदि देने का काम 
“दिया । एक दिन सेठ को पता चला कि वह बहुत अच्छा लिखता है, 
-तो उसे लिखने का काम दिया । सेठ को कुछ दिनों बाद पता चला 
"कि वहः०हिलाय/०्भी०प्जानता“है।/०ेक़ मेन्उके/ पी घर Suda हेड 
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मुनीम बना दिया । सब लोग-उससे जलने लगे और सेठ से उसकी 
शिकायेत करने लगे। एक दिन सेठ ने कहा, “तुम उसे बेईमानी करते 


हुए पकड़वा at)” j 

एक दिन बड़ा मुनीम एक कमरे A गया | उसने अन्दर से कमरा 
बन्द कर लिया । सेठ तथा अन्य मुनीम वहां पहुंचे । सेठ ने दरवाजा 
खुलवाया | बक्से को देखना चाहा । हैड मुनीम उस पर बैठ गया । 


सेठ के बहुत डाँटने पर संकोच के साथ उठा। सेठजी ने azar 


खोला | अन्दर देखा, आइचय से पुछा-ग्अरे यह क्या है ? | 
उसमें थी एक फटी झोली, एक मैला कुर्ता, एक पुराना टूटा हुआ 


` जूता। सेठ ने मतलब पूछा तब as मुनीम ने सिर झुकाकर बहुत 


नम्रता और संकोच के साथ कहा, थे वे वस्त्र हैं महाराज ! जिन्हें 


पहनकर कई वर्ष पूर्वे मैं इस नगर में आया था और आपकी सेवा में 


उपस्थित हुआ था आपने मुझे नौकरी दी और आज मैं इस स्थिति 


को पहुँच गया । मैं अपनी वास्तविकता को न भूल जाउँ, मेरे हृदय में. 


कभी अभिमान न जाग उठे, इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल इनको देखता 
हैं और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभो ! मुझे अभिमान से बचा 


और मुझे शक्ति दे कि मैं अपने अन्नदाता की सेवा अधिक से अधिक : 


ईमानदारी से करूँ ।” अभिमान पाप का मूल है। प्रभु की भक्ति, 
सेवा और उसके गुणों के कीर्तन से अभिमान दूर हो जाता है। 
कबिरा गवं न कीजिए, ऊंचा देख अवास | 


काल्ह परो मुंह लोटना, ऊपर जमसी घास ॥ 


अतः 'जहि सुपणंयातुम्‌ गरुड़ की वृत्ति या अभिमान की वृत्ति 


छोड़ दो । 
जहि JAMJA AA, क्रोध, मत्सर, मद, क्रूरता और अभिमान 


के अतिरिक्त एक और वृत्ति-लालच का भाव है। ईशोपनिषद्‌ में कहा | 
गया है “मा qe: कस्य स्विद्धनम्‌' लालच मत करो, 'यह धन किसी 
का नहीं है. ॥ भोज़,के एतना. Feary Rarer कोज RE leroy | 
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सस्पूर्ण सम्पत्ति एवं राज्य पर कब्जा करने का निश्चय किया और 
यह भेद जब भोज को ज्ञात हुआ तो उन्होंने एक श्लोक अपने चाचा 
को लिखकर भेजा । वह ₹लोक है-- 
` मान्धाताः क्व महीपतिः कृतयुगालंकारभूतो गतः 
Agua महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः | 
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयः याताः दिवं भूपते 
नैकेनापि समंगता वसुमती नूनं त्वया यास्यति ॥ 
सतयुग के आभूषण मान्धाता आदि राजा कहाँ गये ? समुद्र परः 
पुल वाँधनेवाले और रावण जैसे प्रतापी को मारनेवाले राम कहाँ 
गये ? दूसरे युधिष्ठिर आदि राजा भी स्वर्ग चले गये, यह पृथ्वी किसी 
के साथ नहीं गई । मुझे लगता है कि अव वह तुम्हारे साथ ही जाएगी t 
मुञ्ज ने भोज का राज्य लौटा दिया | 
लोभ के समान दूसरा अवगुण नहीं । एक व्यक्ति था, उसके पास 
एक मुर्गी थी । ag प्रतिदिन सोने का एक अण्डा देती थी । एक दिन 
उसने सोचा-ुर्गी प्रतिदिन एक ही अण्डा देती है इसे मारकर सारे 
अण्डे एक ही दिन क्यों न ले लूँ ? यह सोच उसने मुर्गी को मार डाला 
परन्तु उसको एक भी अण्डा न मिला । इसीलिए शास्त्र कहता है-- 
“लोभ कभी नत करो'। 'जहि गुध्रयातुस्‌' अर्थात्‌ गिद्ध के स्वभाव, 
लालच को छोड़ दो । लोभ से विनाश होता है । लोभ को हमारे ऋषियों 
ने पाप का बाप कहा है। प्रत्येक पाप का जन्म इसी से होता है । 
लोभ के कारण अच्छे, सम्पन्न परिवार के लोगों को चोरी आदि 
करते पाते हैं। मेरी जान-पहिचान के एक व्यक्ति हैं; उनका कहना 
हैं कि मैं जूते, चप्पल और छाते कभी नहीं खरीदता हूँ । उनके पास 
ये वस्तुएँ नई-नई पाएँगे । उन्होंने पूछने परं बताया कि कभी मन्दिर 
से, कभी यज्ञशाला से और कभी संस्कार और विवाह आदि उत्सवों 
से, अपने नाप की एक चप्पल या जूता या छाता ले लेता हुँ । यह भी! 
एक Fath कफलोसाही हेका Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एक दिन अपने मित्र के साथ ga मन्दिर गये । मन्दिर जाने में 
मेरी जरा भी रुचि नहीं, मुझे कुछ भी शौक नहीं । मेरी न तो मूति- 
पूजा और न गला फाड़कर होनेवाले कीतंनों में ही कोई रुचि है, न 
“विश्वास | अपने मित्र का साथ देने के लिए अन्दर गया--बैठा । पर, 
मेरा मन बाहर चप्पल की ओर लगा हुआ था | मेरी चप्पल नई aT 
मै ही नहीं और भी दो-चार लोग भगवान के कीर्तन में ध्यान न 
लगाकर चप्पल में ध्यान लगाये हुए थे । मैंने चप्पल एक ओर रखी 
“थी और वहाँ भी एक पैर एक कोने में और दूसरा अन्यत्र कहीं। पर, 
'जब मैं वाहर निकला तो चप्पल गायब थीं । और भी कई लोगों की 
चप्पलें गायब थीं । वहाँ पर आनेवाले अच्छे स्तर के लोग थे, उनके 
qA मेरी अपेक्षा बहुत. कोमती और अच्छे थे। क्या करता ? 
'मनुष्य पान की 'पीक' को रत्न समझकर उसमें हाथ डाल देता है 
"और फिर लजा जाता है । 'जहि गृध्रयातुम्‌' का भाव यह है कि गिद्ध 
लालची होता है । गिद्ध लोभ में फंसकर मृतक के ऊपर भी आ टूटता 
'है। लोभ संभी पापों का कारण होता है--“लोभः पापस्य कारणस्‌' । 
इसीलिए वेद कहता है कि गिद्ध के समान लोभी बनना जीवन के नाश 
का कारण होगा; वह इससे बचने का उपदेश देता है । 
यूनान के प्रसिद्ध सम्राट्‌ सिकन्दर के जीवन की एक घटना याद 
आती है । उस समय एक व्यक्ति था 'देवजानस” । एक दिन सिकन्दर 
अपने अंगरक्षकों के साथ चल रहा था । अंगरक्षक जब देवजानस के 
“निकट पहुँचे तो अंगरक्षक ने कहा, 'देवजानस ! विश्वविजेता सिकन्दर 
आ रहा है। तू उठ और उसका स्वागत कर ।' देवजानस उसी प्रकार 
मस्त होकर लेटा रहा । वह हिला-डुला: नहीं । वह खड़ा भी नहीं 
gM अब अंगरक्षकों के बाद स्वयं सिकन्दर देवजानस के समीप 
'पहुंचा और बोला, 'देवजानस, क्या तू नहीं जानता कि विश्वविजेता 
सिकन्दर तेरे 'सामने खा है att तू लेटा, हुआ, SCT AMS सका 
स्वागत किया और न अभिनन्दन । = 
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देवजानस ने इसका जो उत्तर दिया ag भारतीय इतिहास की 
शानदार घटना है । देवजानस बोला, “सिकन्दर ! मेरे दो दास F— 
एक काम और दूसरा लोभ । इन मेरे दासों ने तुझको आक्रान्त कर 
रखा है। भला वता कि मैं तुझ दासानुदास सिकन्दर का कंसे अभि-. 
वादन करूँ ?” सिकन्दर यह सुनकर और उसके शब्दों पर विचार 
करता हुआ चला गया | 
नादिर-अली शाह एक बहुत बड़ा लुटेरा और अत्याचारी बादशाह 
था । उसने भारत की राजधानी में जो लूट और हत्या की वह भयंकर 
थी । एक दिन वह पानीपत में बू अली कलन्दर की मजार देखने ` 
गया और उसके दरवाजों पर सोने के चढ़े हुए पतरों को देखकर 
लुब्ध हो गया । उसने कहा, 'यह बू अली कलन्दर नहीं, ब्‌ अली तवंगर॑ 
(धनवान) है; मैं इसे बू अली कलन्दर (निर्धन) बनाऊंगा । सोचिए. 
कि अरबों की सम्पत्ति लेने पर भी उसे सन्तोष नहीं हुआ | 
मुझे एक समझदार मन्त्री की बात याद आ रही है । एक राजा 
बड़ा अत्याचारी था । वह राज्यों पर आक्रमण करता, लूटता और 
उन्हें जलाकर खण्डरात कर देता | 
एक जगह एक बार दो उल्लू वात कर रहे थे । बात गुस्से और 
झगड़े के रूप में थी । राजा ने उनके झगड़े का कारण मन्त्री से पूछा। 
मन्त्री ने मौका देखकर कहा, “महाराज, इनमें से एक लड़कीवाला है. 
और दूसरा लड़केवाला | लड़केवाला उल्लू दहेज में अधिक खण्डरात 
माँग रहा है। लड़कीवाला कहता है कि मेरे पास अधिक खण्डरात 
अभी नहीं। इस राजा की आयु लम्बी होगी तो ऋण चुका देगा, 
क्योंकि उस समय खण्डरातों की कोई कमी न रहेगी।' यह बात 
'राजा की समझ में आ गई | इसलिए वेद कहता है 'जहि गृप्नयातुम्‌ 
“गिद्ध की चाल अर्थात्‌ लालच को छोड़ दो । 
एक डाकू को पकड़कर नेपोलियन के सामने लाया गया | उस 
पर San अभियोग था "जब वैसेलिप्रत ने हाइ RCE चोर 
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बोला, “मुझे दण्ड देने से पहले मेरी एक बात सुन लो iy डाकू बोला, 
“मुझे दण्ड देने से पहले यह बताओ कि मुझमें और तुममें क्या अन्तर 
है ? मैं छोटे पेमाने पर डाका डालता हूँ तो डाकू कहलाता हूँ और तुम 
-बड़े पेमाने पर डाका डालते हो तो सम्राट्‌ कहे जाते हो । काम तो 
“हम दोनों का लोभंवश धन के लिए डाका डालना है।” इसी बात 
को देखकर अंग्रेजी के कवि टैनीसन ने लिखा 3—“We are cheats, 
We are cheated.” हम सभी चोर हैं, ठग हैं । दूसरे लोभ के कारण 
हमें ठगते हैं, हम दूसरों को । 


डाक्टर, वकील, पुलिस का लालच के मारे बुरा हाल है । डाक्टर - 


बढ़ रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं । वकील बढ़ रहे हैं, मुकदमे बढ़ रहे 
'हैं। पुलिस बढ़ने के साथ अपराध बढ़ रहे हैं एक बार किसी ने एक 
कार्ट्न छापा। यह समाज की लोभ-वृत्ति दिखाने के लिए एक 
कारटूनिस्ट ने ऐसा कार्टून बनाया जिसमें डाक्टर, वकील और 
"पुलिसवाले का एक हाथ अपनी जेब में और दूसरा दूसरे को जेब में । 
क्यों ? क्योंकि डाक्टर का उद्देश्य मरीज को ठीक करना उतना नहीं, 
जितना उसकी जेब को साफ करना है। वकील का उद्देश्य सच्चाई 
`को सामने लाकर रखना उतना नहीं, जितना मुवक्किल की जेब 
कतरना है और पुलिस के फन्दे में पड़ा ईमानदार भी उसमें से निकल 
नहीं सकता है । 
एक जज साहब की आपबीती सुनिए । वे एक शहर से दूसरे शहर 
'में जा रहे थे । रास्ते में एक ट्रक ने मोटर पर टक्कर मार दी और 
घटनास्थल पर पुलिस आ पहुँची । पुलिस को क्या मालूम था कि 
_ मोटर में जज साहब हैं। वे कहने लगे कि मामला रफा-दफा करना 
' होगा तो पेसा देना पड़ेगा अन्यथा थाने चलो | जज साहब थाने चलने 
'को तैयार हो गये । वहाँ जब रिपोर्ट लिखी जाने लगी, नाम, पिता 
का नाम पूछने के बाद जब उनसे पेशा पूछा तो साहव बोले--चीफ 
जज | चीफ SINT EAC ah पुलिसको की Me ele ETE । 
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डाक्टर तो फीस तय करके अगाऊ पैसा ले लेते हैं और पेट चीरने के “.. 
बाद हजार रुपया और माँगने लगते हैं। वकीलों का तो क्या कहनों ? 


वे जिस पक्ष से रुपया लेकर मुकदमा लड़ रहे होते हैं, अधिक रुपया 
लेकर दूसरी ओर मिल जाते हैं। अगर मनुष्य लालच में पड्कर 


` दुसरे की सम्पत्ति पर आँख रखेगा तो दूसरे भी उसकी सम्पत्ति पर 


आँख लगाएँगे। 
में जिस कालेज में अध्यापक या प्राध्यापक था वहाँ के एक 
अध्यापक ने बहुत-सी पुस्तकें जमा कर रखी थीं-पर एक भी उन्होंने 


` खरीदी न थी। उन्होंने चप्पल तथा जूते कभी खरीदे न थे। गोरखनाथ 


मन्दिर, विवाह, शादी के अवसर या जहाँ जूते उतारे जाते थे वहाँ 
से उनका काम चल जाता था । यह सब चोरी है--लालच है 

समाज की आज जो अवस्था हो रही है, जिस उलझन में समाज 
पड़ गया है, उसमें से उसे निकालने के लिए “जहि tamga गिद्ध 
की भावना का--लालच की प्रवृत्ति का त्याग करना होगा। वेद 
कहता है पैसा एक साधन है साध्य नहीं, रास्ता है मंजिल नहीं । इसी 
“मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌' लालच मत करो, धन स्थिर नहीं रहता 
का पाठ याद करना होगा | 

इस प्रकार मोह, क्रोध, काम, अभिमान (मद), ईर्ष्या या मत्सर ' 
के अतिरिक्त लोभ को छोड़ने का उपदेश इस मन्त्र में दिया गया 
है। मन्त्र की अन्तिम पंक्ति में कहा गया है--“दृषदेव प्रमूण रक्ष 
इन्द्र हे ऐशवर्याभिलाषिन्‌ ! इन दुर्व्येसनरूपी दुरितों और व्यसनों 
को पत्थर से मसल दो, कुचल दो और ले जाकर बाहर GH दो और 
इनके विपरीत भावों को अपने हृदय में लाकर बुद्धि को उज्ज्वल 
'करो । योगदर्शन २।३३ में कहा गया है 'वितकंबाधने प्रतिपक्ष- 
भावत्तम्‌ | वितकं जब आक्रमण करे तब प्रतिपक्ष की भावना करनी 
चाहिए। वितर्क चला जाएगा, दुरित नष्ट हो जाएगा | उदाहरणार्थ 


_ जब काम सताए तो ब्रह्मचर्य का चिन्तन करे। सोचे कि काम का 
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परिणाम शक्ति और बल का विनाश है, स्वास्थ्य और gat का 
हास तथा पश्चात्ताप और आत्मग्लानि है। दूसरी ओर काम पर विजय | 
रोब मस्ती तथा अनिर्वचनीय आत्मप्रसाद RI 


-का उल्लास, अजीबोग fe 
इसी प्रकार उपर बताये गये मोह, क्रोध, मत्सर आदि के भाव E 


हटाकर ज्ञान, स्नेह आदि अपने में लाइए | 


मन्त्र हता — ; र 
erT: क्षी आदि हीन योनिगत प्राणियों 


मनुष्य ! तू मनुष्य है। पशु-प 
का ae मत कर । वह तुझे पशु बना देगा, नीचे गिरा देगा j 
तू 'जीवधन्य' सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। दुर्गुण दुर भगाइए' तेरा 
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सुरेशचन्द्र वेदालंकार द्वारा रचित अन्य पुस्तकें भी अवश्य पढ़े | 
| 


नाम करण संस्कार 3.00 
« वैदिक विवाह परिचय ३.०० 

अन्त्येष्टि संस्कार - १.०० | 

मनुष्य बनो ४.०० 


_ मुद्रक : दुर्गा मुद्रणालय, सुभाषपाकं ऐक्सटेंशन, नवीन शाहदरा, म का रहा 
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